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जमाचसनसस्त्रः 
ओऽम्‌ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 
णंयोरभिखवन्तु नः । 
(यजुवद ) 
भकार प्रभु तेरा नाम; सपं सुोका हतु धाम 


ज्योति प्रकाशक ज्योति स्वरूप, सवं व्यापक जनत अरूप 
धानन्द प्राप्ति हमें कराइये, युख की वर्षा को वरसाइये 
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इ" त्द्रथत्पगमन्तरः 


ओऽम्‌ वाक्‌ वाक्‌ । श्रोप्राणः प्राणः। ओं चक्षुः चक्षुः। 
ग्रो श्रवम्‌ श्रोत्रम्‌ । ओं नाभिः। ओं हृदयम्‌ । ओं कण्ठः । 
ओं शिरः । ओं बाहुभ्यां यशो बलम्‌ । ओं करतलकरपृष्ठे । 


हे प्रभु एसी कृपा कीजे, वाणी मेरी मीठी कोजे। 
श्वास चले मेरे ठीक प्रकार, इनमें न हो कोई विकार । 
भाले मेरी पवित्र कजे, इनमे नई नित श्योति दीजे । 
नाभि हदय शीण भुजाय, ये प्रभु से थल वल पाये ॥ 
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~ 
माजंनमस्ध्रः 

ओं भूः पुनातु शिरसि। ओं भुवः पुनातु नद्योः । 

ओं स्वः पुनातु कण्ठ । ओं महः पुनातु हृदये । रों जनः पुनातु 

नाभ्याम्‌ । श्रो तपः पुनातु पादयोः। श्रं सत्यं पुनातु पुनः 

शिरसि । श्रं खं ब्रह्म पुनातु सव्र । 
प्राणोसे हे प्यारे भगवन, सिर कोकरो पवित्र निदादिन। 
दुःख विनाशक दीन दयाला, भांखों मेँ रहै न्नान उजाला 
सवं व्यापक सुख के दाता, करो पवित्र कण्डं विधाता 1. 
महा प्रभू तुम पूज्य मारे, हृदय करो पवित्र हमारे। 
करो पाटना जगत बनाकर, नामि मेरौ करो पयित्र। 
दण्ड दता प्रमु ज्ञान भंडारा, रहे पवित्र राह हमारा। 
सत्य स्वल्प विनाशी ईदवर, पुनः पविध्र कसो मेरा सिर । 
महा प्रभ सवत्र व्यापक, कष्टो पवित्र वुद्धि भादिकं । 
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१० 


रणाय समन्तः 


प्रोभूः। गओं भुवः। श्रोंस्वः। 


ग्रो महः । ओं जनः। 
ग्रो तपः । ओं सत्यम्‌ । 





भू सवके जीवन के दाता, भव महा न्वोंके वाता। 


स्वः हो तुम सुख स्वरूप महा हो महान रूप। 


जनः सब सृष्टि के करता, तप तीन तापो के हरटा । 


| ` - - ^ "ग्वा (न "~ -- ये. 
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अघसषगमन्त्र 
१ 
ग्रोऽम्‌ ऋ तञ्च सत्यञ्चाभरोद्धात्तपसोऽध्यजायत्त | 
ततो रात्रजायत ततः समद्र अर्गवः ॥१॥ 
(ऋगवेद) 


भपनीौ सत्ता से परमेश्वर, प्रफ़ति से जगत वनाकर । 
जान दिया जग गुर कहाया, वेदों का प्रकाश फलाया । 
जाव वृक्ष पृथ्वी के अन्दर, सागर नदियां रचे समुद्र। 
~ सत्त ये उसी र । = 
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१४ 
९ 
ओऽप्‌ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । 


महो रात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ।! २॥ 


जगत को वश में रखने वाके, परमेष्वर के खेल निरा । 


` ` ` ` = ना कान्य 
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९१६ 
३ 
ओम्‌ सूग्यचिन्धमसौ धाता यथापूवेमकल्पयत । 
दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्वः ॥३॥ 


चन्द्र सूयं भूमंडल तारे, लोक रोकान्तर रच के सारे । 
स ` `~ ~ वयि ~~ ध्र 
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१८ 
मनसापरिक्रमाम घाः 


१ 
ओं प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षिता {दित्या इषवः । 
तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम 
एभ्यो जस्तु । योरस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विषमस्तं बो जम्भे दध्मः ।॥१॥। 
(भथवं वेद) 
पूवे दिशा में वटकर, करे सुय प्रकाश । 
पने पर भधिपत करत टे. सथमें रहा है भास॥। 
सवकौ रक्ना करत हो, सवके हो करतार | 
गमल्कार हो सपरको, मेरा बारम्बार ॥ 


भतम बुद्धि से देष करं मै, हमको है धिक्कार । 
"याय समथं में छोडते, रभु तेरे ही धाधार॥ 
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२० 
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रों दक्षिणादिगिन्द्रो$धिपत्ति स्तिरष्चिराजी रक्षिता पितर 
इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम 
एभ्यो अस्तु योरेस्मान्‌ द्रष्ट यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे 
दध्मः ॥२।। 

दक्षिण दिशा में तुम रहो, हे इन्द्रके स्वामी । 

सप आदिसे रक्नाकरो, तुम हो भन्तर्यामी ॥ 

ऋषियों द्वारा ज्ञानदो, हेज्ञान के भंडार। 

नमस्कार हो भापको. मेरा बारम्बार ॥ 

भप बुद्धिस देष करूं मे, हमको है धिक्कार । 

न्याय समथं में छोडतेः प्रभु तेरे टी आधार ॥ 
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२२ 





२ 
ओं प्रतीचौ दिग्वरुणो$धिपतिः पृदाक्‌ चे | 
तेभ्यो नमो$धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यी 
अस्तुयो देस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं घो जम्भे दध्मः ॥३।। 
पश्चिम दिशा मे वंठकर. सवं श्रेष्ट हो भाप। 
वनधारी विषधारी) से रक्षा करते आप ॥ 
अन्न के दारा जीवन दो, हे जीवन कै भंडार | 


सब कौ रक्षा करत ही सवके हो करतार | । 
नमस्कार हो भौपको, मेरा बारम्बार । 


भूल कर जिसे देष करू मै, हमको है धिक्कार । 
न्याय समध पर छोडते प्रमुतेरेही आधार॥ 
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ओ{म्‌-उदीची दिक्‌ दः भ 
तेभ्यो नमो$धिषतिभ्यो नमो र क्ित्भ्यो नम इषुभ्यो नम 
एभ्यो जस्तु । योरेस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे 
दक्ष्मः ॥ ८ 
उत्तर में तुमहेप्रभु, वसो शान्ति स्वरूप । 
विजरीकेद्वारा करो, रुधिर करी गति हे भूप ॥ 
सवका रक्नाकरत हो, सवके हो करतार । 
गमस्कार हो भापको, मेरा सारेम्बार ॥ 


भूलकर जिससे देषक मैः हमको है धिक्कार । 
याय समथ प्र्‌ छोडते, प्रभू तेरे ही धार्‌ ॥ 
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२६ 
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मरो धवा दिषिष्णुरधिपतिः कल्माष ग्रीवो रक्षिता वीरूध 
इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो 
नम एभ्यो अस्तु । योरस्मान्‌ देष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो 
जम्भे दध्मः ॥५।। 

नीचे से पालन करो विष्णु तुम भगवान | 

दप लता आदि वृक्ष सेकरो शुद्ध वायु भगवान ॥ 

सवी रक्षा कृरत हो) सवके हो करतार । 

नमस्कार हो भापको, मेरा बारम्बार ॥ 

जो अज्ञान से देवें क्लेश, या हम जिनसे करे देष । 


क) 


ह 'यायकारी ईश हमारे, सोप उसको हाथ तुम्हारे। 
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॥ 
ओं ऊर्ध्वादिक्‌ वृहस्पति रधिपतिः र्वि्रो रक्षिता वषमिषवः। 
तभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । 
यो स्मान्‌ दष्ट यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥६॥ 


ऊपर से वर्षा फरो, नल के हे भण्डार । 
खेती हमारौहो हरी, कहे यहु सब संसार ॥ 
सवकी रक्षा करत हो, सबके हो करतार । 
नमस्कार हो भापको, मेरा बारम्बार ॥ 


जो अज्ञान से देवें क्लेश, था हम जिनसे करें द्वेष । 
हे व्यायफारी ईश हमारे, सौपे उसको हाथ तुम्हारे । 


-च्--~--- -~ 2 आ 
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उपस्यात्‌मनस्तर 
१ 
ग्रो उद्यं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं ॑देवव्रा सूयं मगन्मज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 
(यजुर्वेद) 


ज्योति दो ज्योति प्रकाडमय, भअस्धकार हमसे जाये भाग । 
दिव्य गुणों की तुम हौ खान, प्रलय पीछे रहो विद्यमान ॥ 
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ब्‌ 
ओं उदुत्यं जातवेदसं देवं वहुन्ति केतवः । 
दशो विश्वाय सूर्यम्‌ । 





(यजुकंद) 





जसे क्लंदिर्यां राह दिखावे, तेरे पदार्थं तुक्च दशविं । 
तुम हो सव वेदो क ज्ञाता, भौरसुखोंके तुमहो त्राता 
सृष्टि फरता भौर विधाता । । 
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२ 
ओं चितं देवानामुदगादनीकं चक्षुमिवरस्य वरुणस्याग्नेः । आप्रा 


यावापृथिवी अन्तरिक्ष सूय्यं आत्मा जगतस्तस्थुष एच स्वाहा ॥३॥ 
यज्‌:० अ० ७, मन्त ईर्‌ 


यद्यपि जगण को सकल समग्र, महिमा है तेरी दर्शाती । 
तो भौ हो भनन्त रगीके; वलदाता भदभूत घमकीले। 
धचन््सूथं घमकाने घाल) चराचर जगत वनाने वाले । 
मन षाणी गृण कमं स्वभाव; है ईश्वर वङवान बनाभो । 
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३६ ४ 
ओम्‌ तच्चक्षुदवहितं पुरस्ताच्छक्रमुच्चरत्‌ । . पण्येम शरदः 
शतं जीवेम शरदः रतं श्रुणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः 


शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ।।४॥ 
यजुवद 


हो भावों कौ भा पिताजी, देवों के महादेव अनादि । 
महिमा देखे सौ वषं तक, सुने कीर्तन सौ वषं तक । 
सुख से जीवेसौ वष तक, ष्यावें ईष्वर सौ वषं तक । 
परमलीनहं सौ वषं तक, स्वाधीन हूं सौ षं तक । 
सौ धषं से ज्यादा जीवे, भोरेम्‌ नाम रस भमृत पीवें । 
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३८ 
गायत्रीमन्त्रः 
ग्रो भूभुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीधहि । धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ 1 
त््णवे. य. सा. 


मोरेम्‌कार प्रभु तेरा नाम, गृण गें संसार तमाम । 
राण स्वरूप प्राणो से प्यारा, दूर दुःखो के करते हारा। 
मुख स्वरूप यु का दाता, जम्त न कोई तुमरा पाता । 
सारे जग का पदा करता सवे उत्तम पापका हरता । 
हे ईश्वर हम तुञ्चे ध्यावें, पापकम के पासन जावें। 
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4 
 समपेणम सन्त्र 


है ईश्वर दयानिधे | भवत्छृपयाऽनेन जपोपासनादिक्मणा 
घर्मथिकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिभवेन्नः । 


हे ईश्वर धयानिषे ! भपकी छपा से जोजो उत्त म॒ काम 
हम रोग करते हैँ वे सव भापके समर्पणं है। हे प्रभो, 


हम, धमं 
भथ, काम, भौर मोक्षि की सिद्धिको शीघ्र प्राप्त होवे | 
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नमस्कारसन्त्रः 
ओम्‌ नमः शम्भवाय च मयोभवाय 


च नमः शकराय च मय- 
कराय च नमः शिवाय च ज्िवतराय 


च | | 
५ अ. १६, मं. ४१ ॥ 


मस्कार कल्याण स्वरूपम्‌, नमस्कार हो प्रभू अनुपम । 

त्कार सुखो के दाता, गमस्कार हो ईश विधाता । 

नमस्कार हो धान्त भण्डारा) नमस्कार सौ वार हमारा । 
ओरेम्‌ शान्तिः शानिः शान्तिः 
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